da चीवजजहाहारघर जि जीवन कुल हार हाल धन हार जीवन हारी प्रार धर चल हल ही हर हम
डेली कहते हैं कि इस पद की व्याख्या आज समाप्त हो जाएगी किन्तु समाप्त नहीं होती 9
दिन हो गए आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त हो जाएगी शायद इसी से समाप्त हो जाए
कल मैंने आप लोगों को इस पद की व्याख्या में बताया कि प्रेमास्पद से प्रेम करने
वाला प्रमुख मैटर मन है मन को ही प्यार करना है प्यार करना किसे कहते हैं, ये आप
लोग जानते है यद्यपि ठीक रूप से नहीं जानते, फिर भी जानते हैं जैसा प्यार आप लोग
स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसा ही प्यार प्रेमास्पद के लिए
करना है बस इतना सा जानने में एड कर देना है हम संसारी वस्तु के लिए संसार से
प्यार करते हैं अब हमें आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए, आध्यात्मिक प्रेमास्पद से
प्यार करना है बस सीधी सी बात, दोनों वार्डो पर ध्यान 2 हम संसारी वस्तुओं के लिए,
संसारी व्यक्त से प्यार करने के आद दोनो बातों को बदलना है आध्यात्मिक वस्तु के
लिए और आध्यात्मिक प्रेमास्पद से प्यार करते हैं और कुछ नया नहीं करना है हम जैसे
प्यार करते है, से करें पहली शर्त है आध्यात्मिक वस्तु के लिए और दूसरी शर्त है
आध्यात्मिक प्रेम पद के प्रति आध्यात्मिक वस्तु के लिए हम प्यार करें क्यों 1 छोटा
सा गधों का प्रश्न है इसलिए आध्यात्मिक है सीधा सा उत्तर हम आध्यात्मिक हैं, हम
शरीर नहीं, हम आत्मा है अगर हम शरीर होते, भौतिक होते तो भौतिक वस्तु से प्यार करे
लेकिन हम आध्यात्मिक हैं, ईश्वर के अंश हैं इसलिए हम भौतिक पदार्थ से अपना सुख
नहीं पा सकते अपना माने, मैं का मैं माने आत्मा शरीर जो है, ये मैं नहीं है, यह
मैं का शरीर है, अपना शरीर है आज वो संसार से चला गया, उसके शव के दर्शनार्थ लोगो
की भी भीड़ जमा हो रही है ये शव है, शरीर है आत्मा चला गया तो इस शरीर का नाम शव हो
गया मुर्दा ये मुर्दा पहले भी है आत्मा आ गई, जिसको हम जीवित बोल देते हैं, आत्मा
चली गई, मुर्दा बोल देते है तो पंच महाभूत का है न जड़ पदार्थ है जैसे पृथ्वी याद
देखते हैं, जल देखते हैं, ऐसे ही उन सबका 1 इस तरह का बना दिया गया शरीर इसी
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये सारे संसार के पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के,
भिन्न भिन्न सिंह रखते हुए, बने हुए हैं तो उन्हें सब में आकार शरीर का भी हो गया
और शरीर भी 1 प्रकार का नहीं, मनुष्य का, शरीर और प्रकार का, पशुओं का, और प्रकार
का, पक्षियों का, और प्रकार का अनेक प्रकार के शरीर आप देख रहे हैं अपनी आँख से
किस ने बनाया को बनाया, यह हमारी भलाई, इसी ने बनाया किन्तु अनेक प्रकार के शरीर
और अनेक प्रकार का उनका हिसाब था कोई शरीरधारी पानी में ही रह सकता है, पानी से
बाहर नहीं रह सकता कोई शरीर धार पानी से बाहर ही रह सकता है, पानी में नहीं रह
सकता कोई शरीर धारी पानी में भी, जब तक, जब तक चाहे रहे, जब तक चाहे पानी के बाहर
भी रहे यानि इतना दिक्षण जगत है कि इस जगत के 1 तिनके की परिभाषा भी अभी तक नहीं
हो सकी अन कोट ब्रह्माण के बड़े बड़े बुद्धिमान, खरबों, रुपया फूंक चुके, लेकिन अभी
तक रीजन का पता नहीं चला ये संसार कहाँ से चला बनाने वाले का पता और संसार बन गया
और 1 से 1 विलक्षण कोई बना सकता है अरे सिर का 1 बाल तो कोई बना नहीं सकता क्या
बनायेगा, तू वैज्ञानि क्या बनाएगा 1 फूल को देखो कितने कलर है, किसी ने बनाया ये
पुल कैसे बना था, 1 बीज था, उसको मिट्टी में डाल लिया, पेड़ बन गया पेड़ बनाने के
लिए किसी वैज्ञानिक ने कोई परिश्रम किया, कुछ नहीं अपने पेड़ बन गया, पत्ते बन गए,
दाल बन गए, शाखा बन गए, पुल बन गए, फल बन गए बिना कॉमेंट के, बिना प्रयास के हमार
हो गया 1 हवाई जहाज बनाने में हजारों आदमी लग कर खाने के तब 1 हवाई जहाज बनता है
फिर भी ये तो फेल हो गया तो मशीन खराब हो गई, ठीक नहीं बनी और देखो बिना किसी
गवरमेंट के, बिना किसी स्रच्ठता के ये सृष्टि अपने आप बन गई और बनती जा रही दिल्ली
ये सारे पेड़ सूख गए गर्मी में सूरज के ताप से सारा जंगल लग रहा है पानी, बरसा, फिर
सब अपने आप न कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, न कोई प्रबंधक जा रहा है बड़े बड़े
आश्चर्य आप संसार में देखते हैं और नहीं देखे होंगे सब कुछ थोड़ा बहुत देखे हैं और
ब्रह्मांड में क्या क्या होगा, इसे भला क्या जाने लेकिन ये सब पंचवा भूत का खेल है
इसको खेल कहते हैं लोक व कलीला कैवल्य ब्रह्म सूत्र में लिखा है वेदांत में 1
सूत्र है कि लीला कैवल्य यह ईश्वर का खेल है खेल में कोई परिश्रम नहीं पड़ता न लोग
कहते हैं ये तो खेल खेल में सब बात हो जाती है खिलवाड़ है तो मजाक है, खिलवाड़ है तो
ईश्वर का 1 खिलवाड़ है जिस खिलवाड़ को विश्व के अनंत बुद्धिमान, मिलकर समझ भी न सके
और कहाँ तक है ऐसा खिलवाड़ है लेकिन ये खिलवाड़ पंजमाभूतकाईश्वर का डायरेक्ट खिलवाड़
नहीं है डायरेक्ट खिलवाड़ के लिए तो जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, प्रेम करना होगा वो
खिलवाड़ तब मिलेगा ये ऐसा खिलवाड़ है जिस खिलवाड़ से बहुत बड़ा लाभ है और बहुत बड़ी ही
समझदार के लिए लाभ इसलिए है की इस खिलवाड़ के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता
विश्व के सारे वृक्ष काट दिए जाए सब व्यक्ति मर जाएंगे, को पैदा हो, फल फायदा हो,
सब कुछ हो लेकिन वृक्ष काट दिए जाएं केवल सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, ऑपसीजनखत्म
हो जाएगा इतना वैज्ञानिक जगत बना हुआ है तो सारा संसार काम का है हमारा शरीर चलाने
के लिए क्यूंकि शरीर रफ्तर ही तो हम साधना करेंगे, ईश्वर सरणागती करना है यह जो
काम बाकी है, हमारा इसके लिए शरीर चलाना है और ठीक चलाना पड़ेगा अगर शरीर के विषय
में किसी ने लापरवाही की तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि उसका ये ईश्वरीय साधना
का जुशोपानहैवोधय जाए न्यस्त मनषनहायुक्ताहर युक्त 10 गर्म, युक्त, सपना, दुःखहा
खाना, पीना, सोना सब संजम नियम का के कानून के अनुसार शास्त्रो के अनुसार करना
होगा यह मतलब नहीं कि संसार आपको दे दिया या तो देखो पेन होता है, कागज होता है,
हाथ होता है, आँख होती है, बुद्धि होती है ये सब मिल कर के कुछ लिखते हैं, बच्चे
पेपर करते है आप लोग चिट्ठी पतली ऑफिस के काम करते हैं, ये ठीक ठीक करना पड़ता है
अगर इसमें 1 भी गड़बड़ हो जाए तो फिर आप का लिखना निरर्थक हो जाएगा दंड मिलेगा 1
स्त्री खाना पकाती है, 50 चीजें वहाँ होती है सब ठीक ठीक करना होता है अगर चीनी की
जगह नमक छोड़ दे, नमक की जगह चीनी छोड़ दे सारा परिश्रम बेकार गया है, उसी प्रकार यह
विश्व बनाया गया है लेकिन इसका ठीक ठीक उपयोग करना है और उपयोग करना है, या या या
भाग नहीं करना है हम लोग उपभोग करने लगे ये उपयोग करने की वस्तु है यानी शरीर
चलाने के लिए संसार दिया गया है आपके शरीर के माफिक जो, जो, सामान, जितना, जितना,
सामान, जब, जब, जैसे, जैसे, जहाँ, जहाँ, आवश्यक हो, उसका प्रयोग कीजिए हे भगवान की
अकारण करुणा है की जब आप माँ के पेट में आये तो उसके पहले से सारा प्रबंध तैयार,
बाहर निकले खाना अन्य अन्य नहीं कर सकते हैं हमारे लिए और कोई प्रबंध कीजिए ठीक है
माँ के स्तनों में दूध नैचरल आ गया बिना प्रबंध के कितना बढ़िया प्रबंध है वरना तो
पैदा होते ही समाप्त हो गए हो यह सारा संसार हमारे लिए निरर्थक होता हमें दूध
चाहिए तो संसार का ठीक ठीक उपयोग शरीर के लिए किया जाए इसके लिए यह आवश्यक है माइक
खिलवार ईश्वर का लेकिन यह खतरनाक क्यों हो गया हमारी अल्पज्ञता थी की हमने अपने आप
को नहीं समझा हमने अपने आप को शरीर समझ लिया और शरीर के उपभोग के चक्कर में पड़ गए
और संसार के समस्त पदार्थों को इस शरीर रूपी कुंड में डाल डाल कर के अनंत जन्म
बिता दिए की आत्मा को आनन्द मिल जाएगा आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं नहीं है आत्मा को
आनंद कैसे मिल जाएगा आत्मा का सब्जेक्ट ही नहीं है क्यूँ की आत्मा स्प्रिचुअल हैं,
आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक मैटर का सब्जेक्ट भी आध्यात्मिक होगा जिसका जो अंश
होता है, उसका वो सब्जेक्ट होता है ये आप कान, नासिका, रसना, त्वचा ये पंच महाभूत
के अंश हैं इसलिए पंच, महाभूत के पदार्थ इनके सब्जेक्ट हैं आत्मा ईश्वर का अंश है
इसलिए ईश्वर आत्मा का सब्जेक्ट है सीधा सीधा अब आप समझ गए न कि हम प्यार तो करते
हैं, जानते हैं, लेकिन 2 बातें गलत करते है 1 तो संसारी पदार्थों के लिए प्यार
करते हैं और 1 संसारी व्यक्तियों से प्यार करते हैं संसारी वस्तुओं से प्यार करते
हैं मटीरियल जगत, इससे बड़े जो बुद्धिमान मिले ध्यान दीजिये, उन्होंने और बड़ी
मुख्यता की वो क्या संसार से प्यार करते हैं यानि संसारी पदार्थों के द्वारा सुख
मिल जायेगा, यह उनका डिसीजन है लेकिन संसार से नहीं मांगते, उसको भगवान से मांग हे
भगवान, दया करो, हमको बेकार मिल जा है, धन मिल जा है संसार मे ये और बड़ी मुर्खता
बिल्कुल मंजिल पर पहुँच कर के और मैं चीज बिगाड़ दिया है गुना तो किया लाख से करोड़
से, लेकिन किया जीरो जीरो पर गुणा करने का परिणाम तो जीरो ही आयेगा चाहे लाख बार
गुना, करोड़, करोड़ बार गुना हमारा प्यार 1 बेटे में है बेटे को साइज़ हो गया,
निमोनिया हो गया, सीरियस हो गया, परने वाला है हम उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं
आज सुबह आते हुए है डॉक्टर साहब बचा लीजिए, मेरे बेटे को रुपया हजार, 2 हजार, 2
चाहे लीजिए ये हम डॉक्टर से प्रेम कर रहे है के बेटे से बेटे हमारे बेटे से है अगर
डॉक्टर से प्रेम करते तो फिर बेटे के इलाज के लिए उसको को कष्ट देते हमारा बेटा है
के डॉक्टर इसी प्रकार हमारा संसार में है, हम उसको केर भगवान चाहिए गो यानि इससे
बड़ी कोई मूर्खता हो नहीं सकी काली दास को लोग कहते हैं सबसे बड़ा मूर्खता लेकिन मैं
नहीं मानता कालीदास की मूर्खता से क्या हो रहा है, डाल कट जाएगी, नीचे गिर जायेगा,
चोट लगेगी, 10 दिन में ठीक हो जायेगा लेकिन ये मुर्खता कितनी भयानक है की अनंत
जन्म बीत गए और हम दुख खुद छुटकारा नहीं पा सके और न ऐसा करते हुए भविष्य में आशा
कीजिए जब तक ऐसा करना बंद न होगा तो संसार से संसार चाहना, ये तो गलत है ही, ईश्वर
से संसार चाइना और इसलिए मैंने आपको पहले पहले बताया की 2 बात पर आप ध्यान दीजिये
1 को हमें आध्यात्मिक वस्तु चाहिए, संसार चाय और दूसरी बात आध्यात्मिक पर्सनैलिटी
से चाही यानी हरी हरिजन से चारी और किसी के पास गई नहीं, उददेवी देवताओं, मनुष्य
हो, राक्षस हो, 7 राजस् हो, दानस हो, अनंत कोर्ट ब्रह्माण्ड का कोई भी माया,
धीनतत्कहोया, माया से उत्पन्न वस्तु हो, उसमे हमारा आध्यात्मिक सुख नहीं हो सकता
थोड़ा हो सकता है, जो हो ही नहीं सकता थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ करता, यह ध्यान रखियेगा
लोबईघूमाततसुखम, आनंद थोड़ा नहीं हुआ करता तक की परिभाषा ही है जो अनलिमिटेड हो,
अनंत हो, असीम हो, अपरिमेय हो, आपरषेयहोअनिरबचनिय हो, दिव्य हो, सरातनहो नित्य हो,
ऐसा होता है ठीक लोग तरीका तो जानते ही प्यार करने का हम माँ से प्यार करते हैं,
बात से करते हैं, बीबी से करते हैं, पीएम से करते हैं, तो क्या करते हैं, क्या
करते हैं प्यार में उसके दर्शन के लिए, उसके स्पर्श के लिए, उसके हमारी इंद्रियों
के प्रत्येक विषय के लिए, उसको हम चाहते हैं, उसके लिए तड़पन पैदा होती है,
व्याकुलता रहती है, वो सदा मिला रहे, ऐसी भावना से दादु होते रहते है
काविनारीपियारजी जी ने बहुत सोचा की इन गधों को किस प्रकार समझा, कैसे प्यारे लगे,
किस तरह से प्यारे लगे, ये पूछते हैं बार बार हमसे अब मै कैसे समझाऊँ, कि तरह ऐसे
प्यारे लगे, क्यूँकी भी उस सुख का अनुभव किया और संसार के जो प्यार है, उनमे वो
बात हो नहीं सकती लेकिन क्या करें कुछ तो समझाना पड़ेगा और ऐसा कुछ समझा की इन्ही
के एरिया की बात हो तो थोड़ा थोड़ा आईडिया को क्या होगा 1 कमी जो कामिनी से प्यार
करता है, उसमे जो रसानुभूति होती है, उसको वो तुलसी को राम में होती है ये तो कहना
पागल पन है, लेकिन संसार में जिस प्रकार इसमें अनुभूतियाँ होती हैं, फीलिंग होती
है वो संसारी प्यार में 1 उदाहरण माना जाता है इसलिए उसको सामने रख दिया 1 बार
अकबर भाषा सी आई डी के भेस में कुछ इन्क्वायरी के लिए बाहर निकले और नमाज का समय
हो गया तो जाए नमाज दुखा करके 1 चद्दर होती है, नमाजी नमाज पहेले 1 कोई स्त्री थी,
उसका, कोई लबर था वो बाहर से आ रहा था, स्टेशन पर आने वाला था तो स्त्री भागी दौड़ी
चली जा रही थी उसे देखने के लिए, स्पर्श के लिए, प्यार के लिए और इतनी बेहोश हो गई
उसको यह याद नहीं रहा कि नमाज की चद्दर को इतना पवित्र मानते हैं महमद खुदा का 1
प्रकार से प्रतिनिधि बनते हैं, उसको उसके ऊपर पैर रखती भागती चली जा रही है
अखबरदाश्तानेदेखा क्रोध में लाल अरे बाद साहब को छोड़ 2 कोई गधा भी हो, ऐसी पवित्र
वस्तु के ऊपर कोई औरत पैर रखती हुई चली जाए तो बुरा सभी को लगेगा अकबर भाषा ने
वीबलसीकहाइसकोफर्म पेश किया जाए दरबार में और सोचा जाए की मौत से बड़ी सजा कौन होती
है जो उसको दी जाए क्यूकी को साधारण गुनहगारों को भी दी जाती है इसलिए तो आज ऐसा
गुनाह किया है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया और निरर्थक किया है इतनी बड़ी पृथ्वी
पड़ी है छोटी सी चक्कर के ऊपर पैर रख कर भाग जान बूझकर इसने किया है छोड़ कर के में
बुलाएगी सामने हाजिर की गयी भाषा ने पूछा तुमने ऐसी हरकत कैसी थी लेकिन ऐसी हरकत
तो कोई आदमी साधारण जाए नमाज पर पैर रखकर चलने करेगा साधारण मुसलमान के लिए भी
मैंने किया आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, झूठ क्या रहा हूँ क्या सरकार मैं झूठ
नहीं कह रही हूँ मैं जानती हूँ, आप मुझे सजा देंगे तो इससे बड़ी सजा कोई होती है
मैं डरती नहीं आप भी काम खोल कर सुन लीजिये मरने के बाद 1 बात कहना चाहिए मरने के
पहले क्या बात मैंने संसारी से प्यार किया उस प्यार में मैं तल्लीन हो गयी मुझे
अपनी मौत की फिक्र न रही और अपनी मौत पर पैर रख कर के मैं भाग वरना तो मेरा दिमाग
खराब लिखा संसार में कोई आदमी चाहता है, मरना अनावश्यक कोई मुसीबत नहीं मैं संसारी
प्रियतम के लिए संसारी प्रियतम में मन को लीन करके समाधि की अवस्था में भागी लेकिन
है कि सना अपने परमप्रियतम खुदा की बादत करते समय कुछ में क्यूँ नहीं रहे को कैसे
कोई स्त्री जाए नमाज को रौती हुई जा रही थी, क्या कर लेगा हम मरने को तैयार है तो
हमको पता था हो जाए संसार सुन ले कान खोल कर इस बादशाह को यह होश नहीं है की हमारा
भी हिंसा है, खुदा उसकी हिफाजत करने बैठा है, क्यूँ नहीं खुद में तल्लीन हुआ बाद
के आँखों से चरणों में गिर पड़ा ठीक है, देवी तो ठीक है, मुझे लीद होना चाहिए ये
देखिये 11 छोटी सी एग्जाम्पल है काम ही ना यार यहाँ भी तल्लीनता हो जाती है कभी
कभी हो किसी किसी की हो, यह सब बात अलग है उसकी 1 विशेष लिमिट होती है, कुछ लिमिट
पर जाने पर होती है अवस्था सबकी हो ऐसा हमेशा हो तो इमपोर्ट ये स्त्री जिस लवर के
लिए जायगवाजपोरोंगती हुई भागती जा रही है, वही स्त्री जब उस पति को देख लेगी,
नार्मल हो जाएगी, फिर लेफ्ट राइट घर में जब आ जायेगा, वो पाती और दिन भर देखेगी तो
वो देखने से भी बड़ा हो जायेगा फिर तो आप जानते ही लोग कहते है तुम ब्याह हो के
मेरी लाइफ खराब फिर यहाँ पहुँच जाता है वो कोई मुस्तकलअवस्था नहीं है, सदा नहीं
रहते क्या वह प्यार का सवाल नहीं है लेकिन सही थोड़ी देर तो सही ये जो भाव होता है
इसमे तल्लीनता हो जाती है बशर्ते की पूर्ण काम स्त्री पुरुष दोनो ऐसा तो इस उदाहरण
के द्वारा तुलसी दास ने सोचा थोड़ा बहुत आईडिया लोगो को होगा और कैसे समझाऊँ लोभी
प्रिय दाव दूसरा उदाहरण दिया लोभी जैसे पैसे से प्यार करता है, लोभी पैसे से जो
प्यार करता है, पैसे से प्यार सभी करते हैं लेकिन लोभी जैसे करता है सवाल उसका है
लोभी का 1 सेट था, वो टॉप का लोभी था, उसको खाने पीने, स्त्री का प्यार, बेटे का
प्यार और सब संसार का प्यार, सब मिल जाए पैसा कब 1 लाख, 1 लाख हो गया, 2 लाख, 2
लाख हो गया तब 3 लाख हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो हमसे आगे है, उसको पीछे करना है,
वो भी पीछे हो गया अब वो हमसे बेटा आगे है, उसको रहा है, वो भी पीछे हो गया, उसके
पीछे कर रहा है कंपेटिशन होता है ऐसे पैसे की इच्छा तो सभी के लिए है 1 साथ करीब
करीब लेकिन लोभी के लिए विशेष भक्त है लोभी जो होता है वो पैसे में कितना प्यार
करता है यहाँ तक की स्त्री का बीमा करा कर गला घोट देता है मर जाए उसका भी रुपया
दूसरा प्यार दिया, उसको मार दिया, उसका भी रुपया मिले सुना है हमारे देश में बहुत
इतने प्रियता है पैसे और बाकी दुनिया भर के 420 सो आप लोग जानते ही है, करते ही है
जानते क्या है पैसे के लिए दुनिया भर के भीतर आप लोग करते ही हैं तो वो लोग भी रात
में जब दुकान बंद हुई तो रुपया गिरने लगा और उस दिन अधिक बिक्री हुई थी तो रुपया
लगातार गिरता रहा, नौकरानी गई, खाना लेकर के शेर जी खाना खा लो 10 बज गए, 11 बज
गये, 12 बज गये, 1 बज गए, 2 बज गए लेकिन अब बिना सारा रुपया दिन कैसे उठे rani है
जो कई बार लोग रानी गयी तो बेचारी हर गई तो ठानी गई वा ने कहा सवेरा होने आया,
रुपए नहीं खत्म हो रहा है और तुम्हारे पीछे हम भी मर रहे हैं फिर भी से अपना रही
है जाए संसार वाले तो उसने कहा कि ऐसे नहीं गा तो वो खीर जो बार बार नौकरी ले जाती
थी, उस खीर को सेठानी ने सेठ जी के मुँह में डाल दिया ये मुँह में जब जायेगा उसकी
मिठास का वो होगा तो इनकी समाधि टूटेगी रूपया तो सेठ जी ने जब वो सेठ जी के मुँह
में गई थी तो मीठी लगी और आँख खोला अभी रुपए कुछ गिनने बाकी थे आँख खोल कर
उन्होंने कहा अच्छा खाना खा लिया, मैंने जा कर बेसन में हाथ खोल लिया यानी उनको अब
ये फीलिंग हो रही है की खाना खा चुके हो रुपया गिनने लगे थानी ने कहा हे भगवान,
तुमसे कोई नहीं जीतेगा तुम खाना पीना, सब छोड़ कुछ दिनों में मर जाओगे इसी रुपए के
पीछे ये आ सकती, बता रहा हूँ मैं इतनी आ सकती का बबल देखिये मैं वहाँ जाता हूँ,
देखता हूँ तमाशा ईश्वर से हल्का फुलका प्यार है ठीक है महाराज जी से भी प्यार है
हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते क्यूँ वो रात में बहुत देर हो
जाती है कम देर करो, जल्दी रूपया हमारा हजार रूपया रोज कम हो जाएगा ये लोग जो
हमारी विशेष इच्छाएँ हैं, बढ़ती हुई, उनको पैसा मिलने पर कितना सुख मिलता है ये
आइडिया उस लोभी को होता है ये भी 1 विशेष बात समझिए की आप नहीं समझ सकते, लिख दिया
लेकिन ऐसा विशेष लोभी जो कोई होगा, वो तो समझ जाएगा कि हाँ पैसे में कितनी आ सकती
है कैसा अच्छा लगता है, लेकिन साधारण लोभी भी नहीं समझ सकता तो विशेष ताप का जो
कमी हो, तब का जो लोभी हो वो समझ सकता है की नारी में या सम्पत्ति में काम ही ना
लोग प्रिय दाम कितनी प्रियता कितना अच्छा लगता है, कि उसमें तल्लीन हो जाता है
यानि और सब विषय भूल जाए तल्लीन यही तल्लीन अवस्था हम को अपने प्रेस में करनी है
तेरी बात तल्लीन होना है 0 दम जगत सरबं गोविन्द बिरहेणमें, सारा संसार 0 सा प्रतीत
हो, तुरंत न हो 1 दिन के अभ्यास से हो, 10 दिन के अभ्यास से हो, 10 साल के अभ्यास
से हो 10 जन्म अभ्यास के इससे आप मतलब नहीं है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है तो आप
को निर्भर है आप कितना समर्पण करते हैं यह आप पर निर्भर है टेन परसेंट करेंगे, टेन
परसेंट लाभ, मिलेगा सेंट परसेंट करेंगे, सेंट परसेंट लाभ खुलेगा राजा गया ईसा के
पास, उसने कहा, आपकी दयवी संपत्ति जो आपको मिल गया है, ये कैसे मिलेगी क्या करना
होगा इसके लिए कोई खिलवाड़ है तो इस ने उसकी सकल देखा और कहा, देखो बेटा तुम्हारी
जो संसारी सम्पत्ति है न, ये सब दे 2 तो कहे की सम्पत्ति मिल जाए सारी संसारी
सम्पत्ति दे दे है सारी देनी पड़ेगी अगर सारी सम्पत्ति चाहते हो चुअल तो संसारी
सम्पत्ति दे 2 ये तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है, मेरे पास 1 लाख है, 1 करोड़
है, 1 अरब है, इतना बड़ा राज्य है, यह स्त्री है, यह पाती है, यह बेटा है, यह बाप
है, ये कोठी है, यह मकान है, ये शरीर है, ये जितने अहंकार तुम्हारी को कपड़े में
लगे हुए हैं ये सब दे 2 तुम गाली हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ न रहे, ऐसे दिन तुमको
अगर इसके रहते हुए कर लो, कोई बात कर नहीं सकते सामने समान हो और वो नहीं है ये
फील करो, ये योगियों का काम है, नहीं कर सकता उसको तो सामान हटाना पड़ेगा तब फील कर
सकता है देखो बैंक में रुपया होता है आप लोगो का आपके पास तो नहीं अरे 5 रुपए की
आवश्यकता पड़ गयी मुझे मांगना पड़ा है ड्राइवर जागना युशी प्रताप गढ़ में 1 बार में
बहुत पुरानी 30 साल पुरानी हमारे साथ कई ऑफिसर थे थे, सिविल जज थे, कोर्ट
इंस्पेक्टर थे, पुलिस के और डिप्टी कलेक्टर थे, कार में जा रहे थे 2 कार्य अवश्य
चलती है बस सड़क बहुत समय हमारे पास तो लोग कोट से आये, हमारे पास सीधे हमने कहा
चलो के लिए महाराज इधर चले चलो चलो पंद्रह 20 मिल गए तो हमारा पंडाला लोग भूल गए
थे, जल्दी जल्दी हमने कहा पानी निकालो भाई पान खाए महाराज पर लगाया गया, 4 छे पान
हमारे लिए लगाए गए और ऑफिसर जो खाते थे, पर आज उसका 10, 12 आने का बिल हो गया है
सस्ते के पाने वाले अब पैसा सब कोर्ट से आये थे, 1 के पास पैसा नहीं था कहने के
लिए बड़े बड़े जिले लेकिन के पास 1 रुपया भी नहीं तो क्या किया जाए ड्राइवर से कहा
ड्राइवर मजबूरी है वरना पडेगरउसकेपासभीशा ऐसे कुछ निकला थोड़ा बचा था, वो पूरा नहीं
था तो कर साहब ने कहा आप चिंता न करे पान वाले से कहा ऐसा है की हम पैसा फिर भेज
देंगे, चलेगा पैसा फिर भेज देंगे उसे क्या मालूम है की हमारे बाप लोग जान जाता
इसमें गैर सब हमारे ऐसे लोग हैं तो तो कहता और पानी और आय तो पास में ही था तो
inspect को और उसने कहा अरे भाई वाले को देना है तो पान वाले ने देखा दरोगा जी कोई
बात नहीं समझ लो हम दरोगा पैसा देगा सम्भव दरोगा जी को पैसा दे दीजियेगा और आप
पैसा लाएगा कोर्ट के पास से ले जाएगा है कोर्ट सब पैसा 10 ना क्या कीमत रखता है
पैसा लोग तुमसे ये दुकानदार पैसा ले लेगा और घूमने आयेंगे तो पता लगाएंगे की आपने
पैसा दिया हो जाती है बड़े बड़े पैसे वालों की की 24 रूपया के लिए परेशान रहते है
लेकिन बैंक में रुपया जमा है 1 लाख 1 करोड़ बाल बड़ा है बड़े पैसे वाले है कहाँ है
कागज इतना बड़ा विभोर है, बैंक में रुपया रखा है शकल ले के खड़ा रुपए फिर भी भी बहुत
तो संसारी पस्तिए जो भी हैं उनमें जहाँ भी हमारा टेटमेंट है उसका जो भी तरीका है
वो तरीका सारा का सारा उधर डायवर्ट कर देना, घुमाना दे, घुमा देना है, कोई नई चीज
नहीं सीखना है संसारी प्यार में हम बार बार बार बार बार बार चिंतन करते है राग का
हो, प्यार या देश का हो दोनो प्रकार का प्यार होता है दुश्मनी या दोस्ती 1 लड़की 1
लड़के के लिए सोचती है लड़का बड़ा अच्छा है, उसकी आँखें अच्छी है, उसकी नाक अच्छी है,
उसके कान अच्छी है, उसका चलना अच्छा है, उसका बोलना अच्छा बार बार बार बार बार बार
चिंतन का करता है, तो तल्लीअवस्थामरपहुँच जाता है 1 कम चिंतन करता है, वो आराम से
बैठा है तीनों लड़के दोस्त थे 1 लड़की को तीनों ने देखा और 1 पागल हो गया मृत्यु की
अवस्था आ गई दूसरा मामूली प्यार उसका हुआ और तीसरा कहता है, क्या दिमाग खराब
लड़कियाँ ऐसी लड़की देख कर पागल हो गई तो मर जाए क्या करेगा संसार में आप लोग अरे
कुछ संसार का काम करना हो, चाहे करना, का करना हो, नार्मल रखो अपने को कोई लड़की
जहाँ ब्याह होगा, ठीक कर लेना जो करना हो अब हर लड़की के पीछे तुम पागल हो गई हो
कोई खोपड़ी है तुम्हारे, वो अपना दे रहा है और जो चिंतन कर रहा है, वो कहता है अरे
तुझे क्या मालूम वो खोपड़ी से निकलती ही नहीं, अरे है तुम्हारी खोपड़ी में कहा है
चिंतन से बसा है मैं ने तो संग क्रोधा बोज सम्मोह ये लिक है जिस वस्तु में बार बार
सुख का चिंतन करेंगे, उसमे अटैचमेंट हो जायेगा विद्या से तुम संसार चिंतन करते हो
तो संसार घुस जाता है शराब है, कबाब है, चाह है, सिगरेट है, बीड़ी है कोई भी चीज
बार बार जतन करने जड़ वस्तु की थोड़ी है की आपको बैठे बैठे वो पिंच करते हैं हमको
पियो, हमको खाओ, हम तुमको चैन से नहीं बैठने देंगे तो फिर जो वस्तु है उस रस का
चस्का लग जाए अगर किसी को तो पहुच सकती ऐसी है जो उसको और कहीं हटा दे तभी तो आस
विचार जे परम सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने तो हमें संसारी वस्तुओं के लिए
संसारी व्यक्ति से प्यार करना, 1 को सेंट परसेंट छोड़ देना होगा और संसारी वस्तुओं
के लिए भगवान या ना पुरुष से प्यार करना या ना ना, ये तो और खतरनाक है, इसको भी
छोड़ना होगा 2 को छोड़ देना होगा, उसके बाद क्या करना होगा फिर बोलिए वृंदावन बिहारी
लाल की है
